1 का देबाक बचे, 2 की सुग, 1 का पा इस पद की व्याख्या में अब तक मैंने आप लोगों को
यह बताया विश्व का प्रत्येक 1 मात्र आनंद जाता है किन्तु उस आनंद प्राप्ति का नभाग
है वो शास्त्रों बिंदु में विचित्र प्रकार से अंकित हैं परस्पर विरोधा भास सा है
अत मार्ग का ही निर्णय नहीं हो पाया तो फिर हम अपने पर्वजरमलकय को गाइड करे 1 ओर
शास्त्र ऐसा कहते है की कामनाओं को छोड़ 2 इसका मतलब यह है कि कामनाओं को हम छोड़
सकते है दूसरी ओर में भी शास्त्र कहते है ये कामना तुम से नहीं छूटेगी उपासना करो
किन्तु ये दोनों ही बातें उचित नहीं प्रतीत हुई क्योंकि मन से ही संसार की कामना
करना है और मन से ही भगवान शिव प्रार्थना करना और बाबा जननी माया है अतएव हम जब तक
माया का भाव न कर सके, तब तक कामनाओं को भी नहीं समाप्त कर सकते और माया का भाव
करना हे भगवान के अतिरिक्त किसी भी परसनली के लिए असम्भव कामना उधर भगवान की
उपासना का जो प्रश्न आया तो विचार हुआ कि उपासना का मतलब ही होता है पास बैठना, उप
उपसर्ग है, आस हाकू है बैठने अर्थ में युज प्रत्य होता है, युज के हो जाता है तू
पासवाशदुबनजाता है, जिसका है पास बैठे, किसको बैठे मन तो मन 1 जगह बैठा है, वहाँ
से उठे, तब तो दूसरी जगह बैठे और जहाँ बैठा है, वह राज काम से बैठा है अनंत जन्म
बीत गए इस माइक क्षेत्र में परमानंद मिलेगा ऐसा निश्चय करते करते इसलिए वहाँ आसन
जमा कर बैठा है इसके बाद आपको बताया गया तीसरा मार्ग की शास्ति बताया है पिता का
क्रोध कम करीम तुम जो कामनाएं बनाते हो, संसार सम्बंधी, इसी लिए बनाते हो न तुम ये
समझते हो, वहाँ आनंद मिल जाएगा किन्तु तुमने यही प्रगति की कि तुमने अपने स्वरूप
को नहीं समझा तुम जीवात्मा शरीर में ये तुम्हारा शरीर है जो तुम्हारा है, वो तुम
नहीं हो सकता, संबंध कारक है जैसे हमारी स्त्री, हमारा बेटा, हमारा मकान, हमारा मन
जहाँ जहाँ हमारा लग जाता है, वो हमसे प्रथम पशु उसी प्रकार हमारा शरीर, हमारा मन,
हमारी बुद्धी ये सब जगह हमारा लग रहा है का मतलब, हम नाम की चीज को यो फिर कम से
कम मरने पर तो आप लोग पक्का समझ ही लेते हैं कि सही वगैरह से ही बड़े हुए है वो हम
निकल गया, उसको कहते हैं आज वह संसार से चला गया, उसका शौक इस शो को हमने मय मान
लिया इसलिए इन प्राकृत इंद्रियों के सुख के लिए हमने इतना सारा लेवर किया निकाल तक
जबकि आत्मा का सुख स्प्रिचुअल होता है, आध्यातमिक होता है आत्मा जिसका अंश है,
वहीं अंशी आत्मा का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, लक्ष्य है उसको प्राप्त करके ही यह
आत्मा परिपूर्ण होगा शाम को होगा, आनंद होगा और सं हे वार दी इसलिए हमको 2 काम
करना होगा संसार से मन को हटाना अर्थात मन की कामना को हटाना, हटेगी नहीं हटाना या
या प्रेट और भगवान में लगाना जो हुआ, हमारा आनंद है और हम आनंद के हीरा हम किसी के
गुलाब भी हम तो आनंद के गुलाम हैं जहाँ आनन्द बिल्ली की आशा को हुई बस, वही हमारे
मन का हो गया इस प्रकार अभ्यास करना होगा संसार से बच तो हटाओ भगवान में लगाओ और
फिर अगर संसार में हट आ गए लौट कर पुराने अभ्यास के कारण तो घबड़ाओ, फिर हटाओ, फिर
लगाओ इस प्रकार व्यास करते करते, फिर लगने लगेगा जितने परसेंट भगवान में मन लगने,
लगेगा, उतने परसेंट संसार से हटने लगेगा ये है सालभर अर्थात पहले साधन भैरा, प्लस,
साधन भक्ति करना, बाद में भाव भक्ति पर जब आप पहुँचेंगे तो शहर भैरा प्रारंभ हो
जाएगा नेचुरल संसार से हटेगा संसार की बस्ती नहीं लगेंगी जहाँ जहाँ आपकी
कुरियरताथी, वहाँ से आपको गासीनीनहोजाएगी द्वेश न होने वाले ये वाद रखेंगे अगर
कहीं भी द्वेश हुआ तो प्यार के बराबर ही है तें परसेंट रात और देश दोनों का फल
बराबर मिलता है अंत करण की 1 लाख, ये रात से भी पिघलता है अंत करण देश से भी
पिघलता है और देश से लता करण पिघलता है वही अंत करण में समा जाता है और सी का फल
मिल जाएगा इसलिए हमें भावना कहीं नहीं करना 1 भी देश भावना हो गयी तो हमारे
अंताकरणमेऔरहमको भगवान ऐसी राज करके भगवान और उनके नाम, उनके, उनकी लीला, उनके
सख्त हो जाता है कोई कपड़ा गंदा होता है तो साबुन से, निर्मल जल से झुलता है गन्दे
कपड़े से और गन्दा पानी डाल 2 तो कपड़ा और गंदा हो जाएगा बस राजस 7 दिन पदार्थ या
व्यक्ति, पदार्थ यानी सामान या व्यक्ति अगर, इनके लिए हमारा मन बिगला अगर इन में
हमारे मन का अटेंटेंट हुआ तो मन गलता को वैसे ही है और जगना हो और जब दशुलधपलैगीहर
हरि ये 2 पर्षनालिटी हमारे कर्ण में आएगी तो हमारा होगा सीधी ही बात बड़ी सीधी सी
बात है और करण में लाने के लिए विरह पैदा करना हो विरा विरह की आग में अत्ता और
प्यार से विराम वे हमारी है ये बात तो आप को मानते हैं, लेकिन हमको यह बूझना है कि
वे ही हमारे ये शब्द योजना है जो हरी हरियल ही हमारे है संसार हमारा नहीं है उस ही
के न होने के कारण ही अनाधिकाल से अब तक भगवान की भी उपासना के संसार दोनो तरफ चल
रहे हैं कुछ भोले लोग कहते हैं न सारे सनम, न घर के रहे, न उधर के रहे किसी बेवकूफ
ने शेर बनाया है ऐसा या तो इधर का रहेगा, या तो घर का रहेगा दोनों तरफ का न रहे
पेंडिंग में पढा हे, ऐसा नहीं होगे अगर आप उधर के ही हैं तो इधर के हैं आपके
लीडिंग है, आप अपना नहीं कर पा रहे हैं यह बात अलग है लेकिन आपका ख्याल गलत है
भगवान से भी प्यार नहीं होता और प्यार नहीं हमारा कैसे हो समझते हो अगर भगवान से
प्यार नहीं है तो प्यार है, होता से प्यार है वो कहीं हो ये जितने अगली के पास
जाओगे इतनी ठंड दूर होगी अगर अगली के पास नहीं जाओगे तो ठंड अपना अधिकार दिलाएगी
जो तुम वृत की चोटी पर खड़े तुम बच गई और इस प्रकार आपको अभ्यास करना है और इस
अभ्यास से आप लोग यह प्रश्न लाते है की भगवान से प्यार करने के लिए रूप आवश्यक है
कृपालु का 1 इतना बड़ा डंडा सबसे पहले जनता से रूप जन पहले करो लिए रूप ध्यान कैसे
किया जाए सबको संसार में जिसको देख लेते हैं उसी का वार करते है हमारा यही अभ्यास
है मत की यह हैबिट है हमने देखा लोग भगवान को क्यूँ नहीं दिखा देते हैं इस बात की
हम लोग काम करने लग जाए इसका को दिया गया की भगवान को कोई समस् या स्व भगवान भी
नहीं दिखा सकते वित समझाया गया आपको कि बिना अधिकारी हुए, बिना अंता करण की शुद्धि
के भगवान की गोद में बैठे हैं फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है निरंतर संत को
चिपटाए फिर भी कुछ नहीं मिलेगा जब तक की हमारे वन की शरणागती कम्प्लीट नहीं हो जाए
तब तक हम अधिकारी नहीं होगी बिना अधिकारी ने हमको शक्ति नहीं मिलेगी, बिना शक्ति
के भगवान का जो सुना करते हैं शास्त्र का अनुभव नहीं होगा और जब अनुभव नहीं होगा
तो फिर हम यही निश्चय करेंगे ऐसे भगवान से हमारा संसार अच्छा हवा नाश रूप ध्यान के
लिए क्या करे म से रूप ध्यान बनाए या कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति रखे किस प्रकार करें
इसके 8 आधार पर है भाग, सह, दारु, बईलौलीलेखालेप्याज, सह, मनो, मई, मढ, मई कास
मृदा 8 प्रकार की प्रतिमाएं होगी, अरे, हजार, लोहे की प्रतिमा, लगी की प्रतिमा,
मिट्टी की प्रतिमा, बालू की प्रतिमा, इतना भी संसार का सामान मिलता है जी बना
लीजिये आज दिया कुछ लोग के प्रतिमा की पान करने से तो प्रतिमा का फल मिलेगा और अरे
कोई तोड़ करके लाया पहाड़ से और उसको मार मार कर के हाथ ना हाथ पैर बना दिया चिली ले
और आपने उसको रख दिया कोई ऐसी बूटी नहीं होती है तो बकवास की बात है जो लोग काम
करते है भगवान ने हलमाजीनेदेवीजी ने सपना दिया कि मैं नीचे जमीन में बड़ी हूँ मुझे
कोड कर निकालो उन लोगो ने खोल के निकाल दे बड़ी चमकदार होती है तुम्हारे भागे जा
रहे पागल लोग किसी मूर्ति में कोई इतिहास साथी है की हर मूर्ति को तोड़ तोड़ कर यहाँ
से लूट के ले गए है विदेशी लोग तो इस लंदन में 4 चोर लूट नहीं है क्या क्या खुशी
क्या तो हमको मिलेगा जिसकी उपासना के केन साधारण लोगों की खूब दिवाली है जैसे
भगवान आगे भगवान ने हमे भगवान की भावना करके प्यार किया श्री कृष्ण को भगवान वाला
और भगवान मान कर के उसे कोई प्यार हो गया और हमको ताप्ती होगी इस से कोई ही नंबर 2
संसार को संसार और प्यार किया, संसार को संसार और प्यार किया और प्रवासी अरे भगवान
तो भगवान जान से प्यार किया है प्राप्ति हो गयी संसार संसार प्यार किया अब सुनिए
नंबर 3 भगवान को इंसान जान कर प्यार किया भगवान को इंसाफ जान के साधारण हमारा बेटा
है ये सब है यह हमारा सका है भगवान हमारे इस के इतिहास से किसने किसी के में
गोपियो में सथाओतकनेगोना बनाया जल्द खेल जाए दूर से दुर्गा सुराक्षा उनकी हिम्मत
है अरे सब लोगो ने केवल स्वामी मान लिया, किसी ने सखाबाललिया, किसी ने पुत्र मान
लिया, किसी ने पति मान लिया और मनुष्य भगवान लेकिन कमली सरंडर पूरा प्यार मैंने
गोप्य चैत्या गोया तब परमात्मा जैसे कोई संसारी स्त्री होती है, चोरी चोरी कोई
उनको गया और प्यार करती है उसको संसार में कहते है बेचारी परिचित के आगे धूपियों
को इतनी ऊँची सीट मिली गई है, इस किस्म को, भगवान को नहीं कुदेव ने उत्तर दिया दा
स्त्रिय, गरीब व्यदजारदुष्टा कृष्ण के शो पर वा गनी शरुबजतोरिरझोसाा ही हो पर ता
पर तू दवा खाता दवा, कैसे बनी दवा बिना बोले अपना काम करती है डॉक्टर साहब ने लिख
दिया था और पढ़ भी नहीं पाये थे दुकान को दिखाया, उसने दे दिया, बोली और खाने लगे
और जिस डॉक्टर ने बनाया बीमारी वही हुई, वही दवाई था उसको भी उसी प्रकार वो भगवान
को जान कर, प्यार करे, चाहे अन्या करे वो जिससे तक हो रहा है, बंता वो शुद्ध है
इसलिए वो अशुद्ध पर्सनैलिटी शुद्ध हो जाए चाहे गंगा जी में जमा जी प्यार से मिले
लाहाबाद में और क्या है गन्दा नाला दे दे गंगा जी में सब गंगा जी उस सुप्रीम पावर
में किसी भी भाव से कम किसी भाव से भी प्यार हो, प्यार होना चाहिए यानि वो ही लगना
चाहिए ही प्यार होना चाहिए तो भगवान को जान कर के प्यार करने वाले भी कर आज
जगतुरशंकराचार से ली जाना इस बात को उन्होंने कहा की अगर कोई भी करता है
जुम्बकाआशमालोहे पारस से, चाहे, प्यार से छुआ 2 और चाहे गुस्से में लड़ा 2 तो सोना
भगवान से हारे मद का हो जाए, किसी प्रकार से हो जाए तुम्हें भगवान का फल मिल जाए
हो गया और ये निश्कार्पप्रेम की बात कही जाती है ये तो समझाने और समझने के लिए कही
जाती है निष्काम भावना अभी आएगी सार को बिना कर शुद्धि के इसकी कल्पना करना पड़ा
असम्भव है लक्ष्य बनाए रखिये अभी तो आपको सका पड़े अभी तो आप यही आशा करे, श्याम
सुन्दर ही मिल जाए अभी मिल जाए, इसके दर्शन भी हो जा हाँ, इसलिए समझाया जा रहा है
उस प्रेम का अगर वो नहीं आये आज तो हठ योग न करना अगर आज शाम सुन्दर नहीं मिले तो
कल में खा के मर जाऊँगा, गंगा में दूध के मर जाऊंगा, ट्रेन में कट के मर जाऊंगा ये
गलत काम न कर बैठना इसलिए मिस काम प्रेम के की जाती है पहली बात तो ये तुम्हारे
प्यार के भी है, इसलिए वह नहीं आए लेकिन अगर प्यार पर पूर्ण भी हो तुम्हारा तो भी
सम्भव है परीक्षा लेने के लिए और हो जाए देखे क्या पता इसलिए डिस्क प्रेम का हम
बनाये रखो लेकिन निष्काम प्रेम क्या है अभी तुम्हारी भी समाने का प्रेम के
िश्कामप्रेम की बात तो कभी सो जाए तो भगवान संसार की भावना कर के प्यार करने वाला
भीतर गया शब्द पर ध्यान 2 भगवान में भगवान की भावना करने वाला भीतर गया और भगवान
में संसारी भावना यानी माँ बाप बेटा पति आज की भावना करने वाला भी तर गया वो अब
सुनो तीसरा संसार में संसार विभावना करने वाला मर गया बताया जा अब चौथा दिन संसार
में भगवान की भावना करने वाला भी कर गया वे संसार में भगवान की भावना करके उपासना
करने वाला भी कर जाता है टोक्यो हो तो लाश को हमको मिलेगा नहीं अगर वर्तमान काल
में भगवान का अवतार हो, सबको बात अलग है बाप प्यार करे लेकिन अगर कोई अवतार नहीं
है तो वो बात तो नहीं बनेगी भगवान को भगवान मान कर के प्यार कर लिया उस ने भगवान
को खाली अपना सखा प्यार कर लिया और 2 कर गये तीसरा दर्जा बर्जा संसार हमारे सामने
है इस संसार से भगवान की भावना करके उपासना करने से भी हम जाएंगे प्राप्त करने के
इस प्वाइंट को बड़ी गहराई से रास का आंसर मूर्ति पत्थर की जी हा, उसमे हमने भगवान
की भावना किया जी हाँ, प्राप्ति हुई जल पत्थर में भगवान की भावना करने से हमको
भगवान का फल कैसे मिल सकता है गोबर के लड्डू में, अगर लड्डू में हम गाय का पेशाब
और सब चीजें उसकी मिला कर थी और गुल्ला बना ले और उसको दबा पर रख कर के हम भावना
बना लेंगे गुल्ला खा रहे हैं तो क्या कुर्सी का फल मिले और कोई आदमी कि पीरा मरेगा
की हम संसार में संसार की भावना करने से उसका फल नहीं पा रहे हैं तो भगवान की
भावना करने से कैसे फल पाएंगे समझ संसार में 2 चीजें हैं, 1 जब, 1 चेतन, ये सब जड़
पदार्थ है पृथ्वी, वगैरह, सटिया, वगैरह और चेतन हम सब लोग जी तीसरा है भगवान तो जड़
और चेतन पहले हम दोनों को समझो जल में जल की भावना करने से कोई फल नहीं मिलता,
पूरी बुद्धी लगाओ जल्दी हम आगे बढ़े जड़ वस्तु में जड़ वस्तु की भावना करने से उस
भावना का फल नहीं मिलता जैसे गुगुल गुल्ला में रस गुल्ला की भावना करने से हमें रस
गुल्ला का फल नहीं नंबर 2 जल वस्तु में चेतन की भावना करने से भी चेतन का फल नहीं
मिल जैसे हमारा किसी से प्यार है और उसको बता दे उसका फोटो ले कर के हम मरे जा
रहे, रोए जा रहे हैं और यहाँ तक की 1 दिन बार भी को कोई कम नहीं मिला बाद में उसको
पता चला की तुम्हारे लिए मर गया, वो मर गई, इतना प्यार कर मर गई, ने की भावना
किया, जन फोटो में जल, मनुष्य की मूर्ति में चेतन, मनुष्य की भावना, हमने किया,
कोई फल नहीं यदि जड़ वस्तु में जड़ वस्तु की भावना का फल भी नहीं मिलता, जड़ वस्तु
में दम की भावना का भी फल नहीं मिलता नंबर 3 चेतन में चेतन की भावना करने का भी फल
नहीं मिलता कोई चेतन वस्तु रमेश उस रमेश नाम के लड़के में हमने दिनेश नाम के किसी
दूसरे लड़की की भावना बनाई उसका भी कोई फल नहीं मिलेगा अब 3 बात हो गयी, जड़ में जड़
की भावना करने से कोई फल नहीं मिलेगा, जल में चेतन की भावना करने से भी कोई फल
नहीं मिलेगा चेतन में चेतन की भावना बनाने से भी कोई फल नहीं मिले नीति में भगवान
की भावना करने से या किसी व्यक्ति में भगवान की भावना करने से फल मिल जाएगा क्या
है जब वे भगवान की भावना करने से भी भगवान का फल मिल जाएगा चेतन में भगवान की
भावना करने से भी भगवान का फल मिल जाएगा क्यों ये विरोधाभास यों इसलिए की हमने जल
में जल की भावना की नंबर 1 पारा गोबल गुल्ला में रसगुल्ला की भावना की, तो
रसगुल्ला गोबर गुल्ला में व्याप्त नहीं है, रसगुल्ला अलग पदार्थ है, जल है गोबर,
गुल्ला अलग पदार्थ है, वो भी जल है वो रसगुल्ले की भावना का फल वो गोबर बुल्ला
नहीं दे सकता न गोबर गुल्ला चेक है, रसगुल्ला चेक, इसलिए प्रतीक पैदा होगा फल
मिलने अच्छा नंबर 2 जड़ में चेतन की भावना किया, हमने रमेश का फोटो लिया और खूब
प्यार बढ़ाया वो भी फल नहीं देगा क्यूँकी रमेश अल्पक प्लस हम व्यापक लेंगे रमेश को
पता नहीं चला मुझ से इतना प्यार करते, क्या देगा क्या उसको खबर नहीं हुई क्यूंकी
जीव अनपककहैप्लस 1 रेशी है लेकिन जल वस्तु या जेल वस्तु में अगर भगवान की भावना
किया तो भगवान का फल मिला क्योकी भगवान सर्व व्यापक है प्लस हरवा है प्लस, यह पचीस
रीज भगवान, मूर्ति विश्व का कौन सा, हार न करने वाला यह नहीं मानता की भगवान सर्व
व्यापक है जब सर्व व्यापक है तो मत है तो मूर्ती के जो भगवान प्यास उसकी उपासना कर
रहे, मूर्ति की उपासना नहीं, हम मूरदिमागकीपूजा कर रहे, मूर्ती की पूजा नहीं कर
रहे है और जो दिमाग की उपासना नहीं करते, मूर्ती की पूजा करते हैं उनको पत्थर का न
इसीलिए आपको राई से नोट करें तो मंदिर के पूजा करने वाले पुजारी उस मूर्ति से लाभ
नहीं ले पाते जितना लाभ के लिए दिन दूर ऐसी जाने वाले पत्रिका भगवान को देखा जाए
जयओबीनाराणनाराज की जय रोज पूजा कर रहा है उसको अधिक हो जाती है क्या करेगी मे
भगवान के चुराने जारी लोग मुकदमे को भगवान भगवान है इस लिए भी हमे भगवान का फल
मिलता है अगर वो व्याप्त भी न हो, वो लोग में बैठा हो तो भी वो सर्वर है इसलिए भी
उनको फल मिल जाता है और सबसे बड़ी बात तो ये है की की वो हमारे भीतर बैठा है, हमारे
याद है ये चैलेंज है शाक्षी, जेता, ने वाले भी करते है की हमारे भीतर वो बैठा है
और उसी में रहते हैं जो हमारे विचारों को रोड करता है जब हमने पत्थर में भगवान की
भावना बनाया या लक्कड़ बनाया यह अपने बेटे में बना लिया या अपने बाग में बना लिया,
जरयाचयतनमें कहीं भी हमने भगवान की भावना बना लिया तो भीतर बैठा हुआ भगवान जो
हमारे आइडिया करता है, प्लस है, प्लस पर व्यापक भी है, भर्शक्तिमानभी है, उस का फल
भी मिलता है जहर 12 है दुनिया जानती है लेकिन आपको पता है शहर में भी भगवान
व्याप्त विश्व में भी भगवान उसी प्रकार है जिस प्रकार में व्याप्त है, जिस प्रकार
दूध में व्याप्त है, उसी प्रकार विश्व में व्याप्त है इसलिए जब मीरा विश्व पीती है
तो वो व्याप्त भगवान जो विश्व के अन्दर है, वो विश्व से ही लेता है और मीरा को
विश्व का अंधेरी नहीं होती वो 11 परमाणु में भगवान व्याप्त है उस विश्व की मारक
शक्ति को भगवान देता है और उसको केवल 1 तरल पदार्थ पीने का फल मिलता है विश्व का
फल नहीं मीरा को कहीं नकल न कर देना कोई प्यार भगवान को फंसेगा ये नकल नहीं करना
है बार बार हिदायत कर रहे हैं साफ यार नसमाकरकंप्यूटर लो जो अड़वारा पुरुष तुम्हारी
कक्षा के अनुसार पालन करो, वहाँ पुरुषों के का पालन जब वहाँ बहुत ज्यादा तब उसका
पालन करो तुम्हारे पिता जी मर्सिडी नहीं जाते लेकिन तुमको जान तुमको नकल नहीं करना
है देश में, विश्व में समझते है की बड़ो का कर करना चाहिए, बड़ा भोला है, बड़ों का
अनुकरण करना चाहिए भगवान राम के लिए, खास तौर से हमारे देश में बड़े महात्मा कहते
हैं मरा है बजरापंडतोसीपाभाओ से तुमको अगर 1 बड़ी की शह तो सोचो राम के आदर्श का
अनुकरण तुम कैसे करोगे स्त्री के लिए हो रहे हैं और रोने की पराकाष्ठा जैसा आज तक
कोई पागल न हुआ हो कितने पागल हुए राम इसकी नकल करोगे करने चाहिए जो हमने किया को
भी करना चाहिए अच्छा अगर राम की तरह हम भी नकल कर रहे हैं, स्त्री का प्यार बढ़ा
रहे हैं तो फिर जब सीता का देश बना के पार्वती तो रंग लिपट क्यूँ ही गए रम कहते है
ना जी आप अकेली कैसे बैठे है, वो आप के वो का है धनी हमारे पिता का यानी स्त्री
ऐसी फेरम करने की नगर कर लेंगे लेकिन वो सर सरदार जयानी है उन्होंने जान लिया कि
सीता नहीं है, पार्वती है, सुधार कर के आई है इसकी नगर कैसे करो साब को पकड़ा कटा
दिया में कर लिया इसके बाद मदारी ने जिस दवा से कुश को दिया, जानते हो तो क्या
होगा तो स्त्री से काम कर करोगे तो मरोगे जो राज से अयोध्या ने 1 बार 1 लेक्चर
दिया था, उसने यही कहा था 1 बार रगुनाचुबलाएे सब सब बैठे और आप ने लेक्चर दिया और
कहा क्या रहे रु शुभा शुभ दायक बोसूरधरमलदायक संसार से प्यार करो जो केवल मुझसे
प्यार करो राम और अब की नकल करके अपनी स्त्री से बढ़ाएंगे तो क्या होगा जब स्त्री
मर के गढ़ी बनेगी तो हम बता बनेंगे जिससे क्या होगा बनने के बाद वो कहा जायेगा जिस
योनी में हम को भी जाना पड़ेगा ये नियम है जानते होते या पिता का तो राम की नकल किस
बात से करो और तुम फैक कर बैठोगे लिया भागवती हैं तुम कैसे क्या राम की नकल तो
लक्ष्मण ने ही नहीं किया और को तो छोड़ 2 लक्षमण को खूब पट्टी पढ़ाया राम से देखो
ऐसा है की तुम कर जाओ सीता पढ़ाया ऐसा है पाती हूँ तुम्हरा और मैं तुम को आज्ञा
देता हूँ, जाओ साथ की सेवा करो हमारे लेकिन लक्ष्मण ने नहीं सुना सका नहीं सुना न
का और ताली तीर जिसको स्वर्ग वगैरा चाहिए नारा लिखकर धर्म का, उसको लेकर हमको तो
खूब चाहिए बस तुम लोग लग दुष्ट मेरा, बाबा मेरे, भाई मेरे, पाती मेरे, बाप मेरे सब
कुछ रात है नहीं है अगर गलत बात बोले होते तो राम कहते जा बंद जबान बंद हो गई जो
आत्मा के धर्म को अपना लेता है, वह शरीर धर्म कट जाता है ये पेड़ का चैलेंज है,
शास्त्र का है, हर वक्त का है, हर संत का, सितार से, ईश्वर से प्यार करोगे, संसार
से प्यार छोड़ना ही पड़ेगा कि डबल ले चलेगा हिसाब किताब राज पिती भरत से स्त्री भक्त
थे, राष्ट्र भक्त थे तुमको नहीं बनता है, उनके भक्त बनता है 1 दिन कर रहे थे, और
वे तो सबसे व्यस्त भी है, तो उनकी नकल नहीं कर सकते तुम्हारे लिए तो इश्वर बचत
भागवत ने को शवररमबरसमर्थलोगो का वह पुरुष और भगवान को न है बहन ईश्वर 50 जरी दर्द
कोच, वो लोग तुम्हारे लिए बतावे उसका पालन करो दर्जा 1 के विद्यार्थी को पढ़ाने का
और तरीका है, और वाले इतनी बड़ी पोती नहीं ले जाते 1 कॉफी ले जाते है, ये शेर ले
जाते, क्यूँकि प्रावि इतना बड़ा मस्त और ले जाते तो न ले जाना चाहिए अभी नही वहा ले
होता है, हम अपने क्लास के साथ चले तो रक्षा देते वाइसराय नक्शा हमारे पास अरे
क्या बात करते हो, पचीस हजार हमारे मा को हजार मकान बन जाए, ऐसा नक्शा महारा नक्ष
का क्या उपयोग कर सकेंगे क्यू पैसा ही तो जो शक्तिमान है भगवान या संत की कम करने
जाएंगे तो क्या गति होगी हम संसार में भी कम नहीं कर सकते अगर करते है तो गंद
मिलूंगा मैंने बताया था की गवर्नर का परास गले में हाथ डाल देता है तो सर से विकास
किया जाता है 9 रखा रही हो गले में हाथ डाल दिया, दंड है, अपराध किया तो संसार में
हम बड़े 4 आखिरी समझदार हैं, अपने क्लास के अनुसार ही करे, कोई ऐसा साहस नहीं करता,
पास किया, साइबर लगते, हमारे यहाँ सब नहीं हुआ, कोई डिग्री नहीं है, और लिख दिया
की हम तो डॉक्टर है, आ जाओ बरमा जो को जानता है की ऐसा घटना जुर्म मिलेगा सदा मिले
और सोचा जहाँ सरस्वती बहस्पति नहीं जा सकते, जाती है वो है उनकी नकल नहीं करना है
इसलिए में ये कहा गया महाजन सब था, महा पुरुष लोग जिस रास्ते से हो के गए हैं,
रास्ते की नकल करो, वो जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ भी नकल न करो 1 प्रोफेसर जिस प्रकार
प्रोफेसर बना है, उसकी नकल करो, उससे पूछा तुम कैसे बने, कैसे बने 1 स्कूल फिर
उसके बाद सर्विस मिली, फिर उसके बाद भी सता लेक्चरर रहे, उसके बाद लीडर हुए, उसके
बाद प्रोफेसर हुए थे अरे हम तो तुरंत होना चाहते, तुरंत नहीं हो सकते, संसार में
भी कोई भी हर धिकार करता है तो तुरंत दंड मिलता है, वो हर गरीब की 1 दवा ले लूंगा,
साफ़ बनी की अलग अलग स्थिति है, अलग अलग इसलिए डॉक्टर लोग आप की एज क्या है, आपको
क्या करना है, बताइए क्या कब से है, मतलब है इसका सम्बन्ध है ये सब नहीं बताओगे
इलाज हर चीज हमारे यहाँ क्या है इसी दादाजी के पास गया जो टूटने वाले बाबा हम आपको
गुरु बनाना चाहिए बोलो क्या चाहते हो या कर, किस में तुम्हारी मची है अब उसने कहा
कि किसने क्या क्या करना पड़ेगा, सारा सामान चाहिए और के कायदे कानून में मारा नहीं
होगा, है ना होगा, ज्ञान में क्या है यार के सपने को भनवारबनदोभैादो बड़ा सस्ता है
अगर कोई बहस करना चाहेगा कर ले तो हो गुरूजी ने कहा बिल्कुल ठीक है, देवी जी को
उनके हजारों शिष्य वो हमारे पास आए मैं चेलियों को साथ लेकर के मिलने आई हूँ, पीस
पीस साल पुराने भाग तो हमने कहा क्या करती है क्या दुगधानतहैआपका तब तू मसी हमने
कहा जा बसी जो मैंने सुना है उस विजानी को भी बोलना नहीं कहती है, करवाते है तब तू
ये हमारे देश का हाल जरा बताओ कौन किस क्लास का अधिकारी है बिना यह समझे मुझे और
शंकराचारतकने किसी को नहीं दिया अपनी मां तक को ही प्रवास का पाठ पढ़ाया और अपनी
माँ को विश का दे दिया रमकराचारस्वयमतो किया हे वो तो प्राइवेट बात है, लेकिन
विकले जब तक अधिकारी न होगा तब तक वो सामान उसके लिए हालीकर हो जाए हो जिस क्लास
का जीव है उसी क्लास के अनुसार वहाँ पुरुष उसको आदेश देगा और उसे क्लास का उसको
अनुकरण करना है वह पुरुष की नकल करने का मतलब ये की जिस जिस प्रकार से वो महापुरुष
बना है उस प्रकार से सीढ़ी 10 सीढ़ी आप महा पुरुष बनी, डायरेकट महापुरुष बनने की से
देखो 1 आदमी सौ सीढ़ियाँ नीचे उतरता है, 500 सीढ़ियाँ नीचे उतरता है वस्तु देवी आपको
गए हो गए हो समाज सारे पहाडो पर सीढ़ियाँ बनी है, ऊपर की सीढ़ी पर है उसने देखा कि
नीचे वाला आदमी 1 सीढ़ी नीचे पैर रखा और जमीन पर चलने लगा तो उसने कहा की सारी
सीढ़िया को सीधे, मैं भी वही पर रख दूँ कहा वो खड़ा तू पैर वैर नहीं जायेगा, पहले
चला जाएगा सकता है, पैर जाने के पहले प्राण भी चले जाएगा, धीरे गा तो क्या हो तो
इसलिए परिचित को डाँट कर के सुखदेव ने कहा इस कृष्ण ने जो कुछ किया या वहाँ पुरुष
लोग जो कुछ करते हैं, कल ही करना है तुमको शंकर जी ने हाथ हल पी लिया और मिल की
डिग्री मिल गयी और अगर तुम संख्या भी खा लोगे 4 छे, 2 ला के मर जाओ तुम हालात न
करो तो संसार में भगवान की भावना करने से चाहे वो संसार जन हो, चाहे केतन हो, हमें
भगवान का फल मिल जाएगा इसमें कोई शंका नहीं ले चेतन में भगवान की भावना करना,
कर्मी से हमको बड़ी कठिनाई जैसे हमारा बाप, हमारा बेटा या पड़ोसी का लड़का है, उसको
हमने भगवान की भावना बना ली हमको भगवत्ता को दिखाई नहीं पड़ती, वो हमसे भी पकता है
तो हमारी वो भावना जो हम बनाना चाहते हैं वो विजु हो जाए, अश्रद्धा हो जाए और गड़बड़
हो जाएगा, अनुराग नहीं हो उठेगा इसलिए उनकी पूजा हमारे देश में प्रचलित हुई की
मूर्ति में हम जो भगवान की भावना बनाते है या फोटो में बनाते है तो उसमे कोई हरकत
तो होती नहीं न उसमें कोई दोष दिखाई पड़ेगा वो गुस्सा कर रही है की वो कोई विशा कर
रही है, कोई मार कर रही है की कोई भी बात प्रैक्टिकल होगी, क्यूँकी वो वस्तु इसलिए
उसने भगवान की भावना करके उपासना करने में सफलता आराम से मिल जाएगी लेकिन चेतन
व्यक्ति में भगवान की भावना करके पास ना करना ये असंभव है अगर कोई कर सकता है हो
जाए लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ की क्यूँ की मार में दोष है यहाँ तक की भगवान भी
जब अवतार लेकर आते है और माया का कार्य करते हैं तो उसे भी भगवान की भावना नहीं कर
पाते तो भगवान भावना कैसे कर पाते हम पुरुष में भी मा भी बार बार ले आते है, फिर
काटते हैं, फिर ले आते है, फिर काटते हैं लड़ाई चलती रहती है हमारे भीतर जब
महापुरुष और भगवान के प्रति हमारी भावनाओं में परिवर्तन होता रहता है तो माया में
भगवान की भावना कर के पास करता हम कहा तक इसमें सफल हो पाए इसलिए इस आदेश में लिया
आपको तो इस प्रकार आप को प्रतिमा की पूजा कर सकते है भगवान की भावना रख कर भावना
का फल मिलेगा प्रतिमा का नहीं मिलेगा प्रतिमा बिजली है ये संक्राचरलाासला लाइट
व्यापक भगवान बैठा है सबसे बड़ी पॉवर तो वो है उसी के लाने से, इस का सपना देखने से
जोकर आपकी जो भावना बनेगी उस पूर्ती में मिले उसी का फूल ले देखो आप लोग की बात
कितनी ही होगी अपने छाती से लगा लिया खुशी 1 टीआई पिता का एक्सीडेंट हो गया और मर
गया कागज वही है पेन रही है ही है अक्षर ही है लेकिन 1 चिट्ठी में इतना सुख, 1
चिट्ठी में इतना दुख मैदा की बात है वो सुख दुःख मैटर से मिल रहा है, कागज नहीं
मिल रहा है उसी प्रकार हमारी जो भावना है मूर्ति में, उसका हल हम को मिलेगा मूर्ति
में कुछ नहीं रखा है की वहाँ भी हनुमान जी की मूर्ति बड़ी चमत्कारी है विधा चलती
देवी जी में बड़ा चमत्कार है कर लो कहीं की देवी कहीं के, देवता, कहीं के कहीं
भगवान छोटे बड़े नहीं हुआ थे, भगवान के महापुरुष के सही बता नहीं हुआ है नहीं हुआ
मादा मेरा मानस बराबर बराबर गोले, बराबर भाग बराबर फायदा गुणा करो करो करो माइनस
करो कुछ करो इस प्रकार आप पूजा कर सकते है चाहे पत्थर की मूर्ति रख ले, चाहे लोहे
की, चाहे लकड़ी की, चाहे मिट्टी की और 1 और बताया भाग मनोबली कृपाल है बनो वही बस
से तुम्हारे मन की पसंदगी मूति कहीं मिले हमारे देश में जितनी मूर्तियाँ है
मंदिरों में या तो काला पत्थर, या तो श्याम सुंदर के रंग का, कोई पत्थर रंग का,
कुछ हलका पुलका तो मिलता मिलता हो संसार में अगर श्याम सुन्दर के रंग की कोई वस्तु
1 प्रतिबिम्ब रूप में आप जानना, चाहे तो ऐसा करें जी हाँ, गाँव में अलसी का फूल
होता है अलसी 1 पेड़ होता है, उसमें 1 फूल होता है, हल्का नीला उसके ऊपर सभी सवेरे
की किरण पड़ती है लाल लाल तो वो जो अलसी के फूल में सूर्य की लाल किरण का मिक्चर
होता है ऐसा कुछ आइडिया ले सकते हैं 4 के शरीर के लेकिन ऐसी कोई मूर्ति बनी नहीं
इतने बड़े साइज के जुग में भी किया अब हमारे कैसे भागे अरे मोदी बड़ी चमत्कारी है,
चमत्कार चमत्कार, चमत्कार कुछ नहीं होता, ये हमारी भावना का फल देती है मूर्ति में
कोई कुछ नहीं उसी मूर्ति को हजारों होली है लोहे की हथौड़ी से मार मार कर के उनके
हाथ पैर बनाए है वही मूर्ति है लेकिन आपको मंदिर में आ गई मंदिर क्या है मिस्रियों
ने चरचरकेउसकेऊपर दीवार बना के मंदिर खड़ा किया हर कार लेकिन पंडित लोगो ने मंत्र
पढ़ा है अरे वो ने मंत्र पढ़ा का कर बुलाने जा बुलाने की शक्ति भी नहीं है जब साथ
छात्रा कृष्ण से आपका लाभ नहीं हो सकता तो मूर्ति से ज्यादा होगा बिना हमारी भगवत
भावना ने मूर्ति से, हमें कभी कुछ नहीं से हो इसलिए न करो वहाँ की वहाँ से हनुमान
जी वहाँ के भगवान जी इसलिए मद से भगवान को बना लो उसमे कोई झगड़ा नहीं है हमको कैसे
यह अच्छी हमको कैसे, हमको कैसा दुख पसंद है हमको इतने शंकर करते है तुम्हारी
हैसियत को रोटी दाल चावल की नहीं है तुम मूरती, तुम्हारा मन, ता है ठाकुर जी को ही
हार जाएगा लेकिन तुमने मन से बनाया है ठाकुर जी को अरे ऐसे ही का हाल पर हो जैसा
कि गो गुता करने वाला जो इग्लैंड के वो ऐसा ना रो जो विश का और जब जाए रही है, जो
उनके का अनेक प्रकार से जायेंगे अब पानी के साथ लाल हेंगे, अब काले लाल मुक्ति मिल
आते रहेंगे दूसरी भरवां की लिलाओं का धान से हमारा मन बड़ा जंजल है वो 1 स्थान पर 1
ऑडिशन में टिक नहीं सकता और मूर्ति तो 1 पोजिशन में खड़ी रहेगी चाहे जो हाथ रहे,
आपकी तरफ आशीर्वाद देता हुआ चाहे सुविधा रहे, टामसन चाहे चक्र लिए रहे कोई कोई 1
पोर्ट बनी हमारा मन कहता है की तरह की चीज दिखाओ, कोई हमारा तुम मजे बनाओगे, कोई
सवाल सलनरेचललेफिल्मलवने हर कत करने वाले वो खड़े हुए तो बैठ गये अब ऐसे खड़े हो गए
अब मेरी और देख रहे है, अब मुस्करा रहे है, अब उठ रहे है, चीज को बना दे नंबर 3
भगवान की हर अवस्था की लीलाओं का हम काम करते हैं, स्मरण करते हैं, क्या करते हैं,
चाहते हैं ऐसा बाल लीला का विदेश मिले किशोर अवस्था का ले हर अवस्था का छोटे से
ठाकुर जी तोतली भाषा में बोल रहे हैं अभी ठाकुर जी बोलना भी नहीं सीखा है ये स
स्थाओ की लीलाए आपके सामने आ सके हम याद रखेंगे सारी मूतियाँ रखेंगे 1 छोटे से
ठाकुर जी रखेंगे फिर से, बड़े से, बड़े से बड़े और उन से बनाना है अभी किशोर ठाकुर जी
को बनाया बदले लगती शाम सुनकर को गोद में ले के चुटका तो मन पसंद श्रंगार मन पसंद
लीला, मन पसंद उमर अवस्था जिस रूप में चाहे ऐसा नहीं है की भगवान की कोई उमर नियत
है, कोई श्रंगार नियत है, कोई लीला नियत है ऐसा कुछ भी आप लोग चाहे बनाने पर
निर्भर है, कोई शक नहीं है आप सौ वर्ष का कला बना लीजिये 2 कमर झुकी हुई है ऐसा
बनाने वेद में लिखा है व स्त्री, व कुमार, बम कुमार, गुमार कुमारी, व दंत बंच तुम
स्त्री भी बन जाते हो, पुरुष भी बन जाते हो, किशोरी बन जाते हो, शोर भी बन जाते ह,
बालक भी बन जाते हो और अत्यंत बूढ़े बनकर ददा ले कर चलते हो इसलिए बूटी पूजा में
मनो बड़ी मूर्ति जो बनाई गई में ओ सब के लिए बहुत सरल और और कोई परिश्रम में आपको
कई परेशानियां होगी गया गया किसी भी सावधान के नंलेपरबजायशांति की ओर जाने के शादी
की और चल पड़ते और फिर आप को जाना है सतना ममबलीमनुष्य की ऐसी आवश्यकताएं है पर
हमेशा रेतीली सकता अब वो क्या हो अच्छा भैया तुम पूजा कर देना पता नहीं कैसा पूजा
करता होगा हमारे ठाकुर मूर्ति को लेकर के साथ जा रहे हैं पाकिस्तान में रखे को
ठाकुर जी को, उसी में सामान भी है, उसी में ठाकुर जी भी है कोई बक्सा चुना हमारे
ठाकुर को ही ये प्रॉब्लम नहीं है 50 प्राब्लम इसलिए मैं रोकता नहीं हूँ मूर्ति
पूजा को, आप लोगो को पसंद हो इसी का संस्कार ऐसा है की हमारा तो हमारी मूर्ति में
बहुत लगता है भावना होती है लगाओ लेकिन अगर ऐसा किसी का भवन संस्कार नहीं है तो
मानो मई जो प्रतिमा है मन से बनाई गई प्रतिमा वो बहुत जल्दी आपको सफलता की ओर ले
जाएगी और बहुत जल्दी ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो मन से भगवान का
ध्यान करना है ये बात निश्चित हो गई और मनमाना धन करना है इसी ने किया भगवान ने
लिख दिया है पर रोड से और वो नीला पर ऐसा कुछ नहीं है रोज कार होता है रखता चाहे
जैसा हो हरे रंग के कपड़े जैसे बड़े लोगो को देखते है उनकी पचासों प्रकार की होती है
तो उनको ना की उनके पास क्या कमी फिर आपके मन को जो भाई वैसा हो बनने को तैयार
आपको 3 पैर का भगवान अच्छा लगे तो 3 पैर का बनके जाएगे, आपको 4 पैर का अच्छा
लगेगा, 4 पैर का बनते जाएंगे आपको अगर मनुष्य हो, पशु भी मिले रहे बनके अगर आप के
मनुष्य और पशु के ऊपर कमर टोजोचभीहोबनालेग आपके लिए कोई प्रतिबन्ध शास्त्र ने रखा
ही नहीं है जरा चाहे वैसा बन जाएंगे और आनंद या वस्तु जो मिलनी है वो सब में 1 ऐसी
मिली अंतर नहीं है, चाहे सुगरा करो, चाहे राजा बजार करो, चाहे कृष्णा बार करो,
उसमे कोई अंतर नहीं है और सब में वैसा ही मिलेगा हाँ रस दृष्टि से जो सर्वोच है
कृष्ण तार जो आप जानते ही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है की आप तार भक्ति करेंगे
तो आपको जो आनंद मिलता है वो छोटा सा मिलेगा आनंद छोटा होते छोटा जो है उसको आनंद
कहते ही नहीं युग करता है और लिमिटेड जो होता है वो कहना चाहिए वही है वही आनंद
लिमिटेड आनंद तो होता ही नही बोलने की भाषा में हम लोग कहते हैं राजा को बड़ा सुख
मिलता है उससे बड़ा शुक्र लोक में है उससे बड़ा शुक्र आजार कर्मदेव, उसके कर्म देव व
सी है करोड़ पती 1 अरब पति लेकिन सुखी को भगवान को प्राप्त कर लेता है वही 1 बार जो
वास्तव सुखहैउनकोपासकता है, उसके पहले वाले जो माइक सुख है, वे छोटे बड़े देखने में
भले ही हो, लेकिन मजाक से, फीलिंग से जो आनंद गाय को हरी घास से मिलता है, वही
आनंद आपको मिलता है आनंद में, देखने में क्या घास खा रही है, खुल्ला खाते, अरे
खाते तो हो दोनों को बराबर आनंद तो भगवान का ध्यान हम श्वेछासीबनाले और फिर जिस
प्रकार का, हम कार चाहे, जो नाम देना चाहे, उनका वो नाम है यही नाम का होना चाहिए
उनकी कोई चीज लिमिटेड नहीं अनंत पाय, कृष्ण, वे प्रभाव ले, उनके अनंत, ना, अनंत,
अनंत, अनंत, मिला, अनंत, अनंत, कल, कोई प्रतिबंध अपने मन से हम ध्यान बना पल ध्यान
बनाने के बाद फिर क्या करना होगा ये सब आवश्यक बातें कल समझाई जाएगी, कोई है
